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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging to given to this part lo order that it may be filed 

u a separato compilation 


बजट 1977 - 78 
वित्त मंत्री का भाषण 

28 मार्च, 1977 
महोदय , 

मैं इस महान सदन में बजट पेश करता हू । 

जो बजट और अनुदानों की मागें माननीय सदस्यो में इस समय वितरित की जा 
रही हैं वह पूर्ववर्ती सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के प्राधार पर तैयार की गई थी । 
में शुरू में ही यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हालाकि इसकी प्रतियां वितरित की जा 
रही हैं लेकिन यह हमारे दृष्टिकोग, नीतियों और कार्यक्रमो की मलक नहीं देता है । 
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2. जब से हमी कार्यभार समाला ता से कमा सना नहीं था कि इन अनुमानों 
को नये सिरे से तैयार गि पाता और नगर पंडों को फिर से छारा जाता । पो 
पाविक वित्तीय विवरण प्रौर प्राशनों को मामें पहले से गार हो पुगे हैं, उन को पेश करे 
का प्रयोजन बिल्कुल सीमित है कि 31 मार्च, 1977 से पहले लेखानुदान प्राप्त करो की 
संविधानिक प्रावश्यकता को पूरा किरा जाए । इस से परकार को प्रागामी वितीय वर्ष 
केशु के पार महीनों के दौरान जारी सर्व करोमियरमकी स्वीकृति मिल सकेगी । 


3. मार्च , 1976 में पेश किये गये चालू वितीय वर्ष केपट में कुल मिला कर 
329करोड़ का का पारा दिवाना मा पा । 4 में कुरा वृद्धि हो के कारण वो कुछ 
हर तक प्रषिक राजस्व प्राप्त हो से पूरी हुई, मापान है कि इस वर्ष 425 करो सो 
का पाटा होगा । मेरे लिये यह पावसा नहीं है कि पाप की बजा पटनाओं का . 
सष्टतः जिनको कोई भी गिने गरी मोमुना मरमार बहों बयो, पौरा पार के बारे 


+ सा बबट तैयार हुमा सभागार 071 - 11ोनों अनुमानों 
में 13, 759 करो सयों को प्राप्ति में की तुपमा में 1977 - 78 के दौरान मनुमान है कि अधिक 
मायापर्या ( कुल 14 ,910 करोगायों को प्राप्तिमा होमो पोर पाय वर्ष के संबोधित अनुमारों 
के 14,184 करोड़ रुपयों खरं को तुलना में प्रामामी में 15,542 करो करयों न 
बर्ष होगा । यह पायोजना भिन्न और पायोजना दोनों क्षेत्रों में पर्स में वृद्धि होने मस्या 


6. 1977 - 78 के लिये पायोजना में पेन्द्रीय क्षेत्रका परिव्यय 5. 033 करोड़ 
सये का है और इसके लिये पेट्रोर बर में 4.03 करोग काये रखे गये है । यह पिछने 
वर्ष ( 1976 - 77) 24, 090 करोड़ का परिमय और बजट स्वर पर 3, 347 करोड़ 
रूपये की बजट व्यवस्था के पशुमार है । वर्ष 1977 - 78 इस प्रमाों में राज्यों , संग 
राज्य क्षेत्रों और पहाड़ी र बनजाति क्षेत्रों से स । विभिन्न कार्यमों, उत्तर पूर्वी परिषद , 
ग्राम वितीकरण निमम तथा प्रोन ह सूत्री कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय सहायता के 
रूप में 1, 692 करोड़ रये रखे गये हैं । चालू वर्ष में इन कामों के लिये 1, 412 करो ! 
रुपये रखे गये थे । फेन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मिला कर बजट में 1977 - 78 
के लिये कुल 9, 953 करोर करने का प्रायोजना परिव्यय रखा गया है जब कि 1976 - 77 
के बजट अनुमान में यह 7,852 करोड़ रूपये का था । 


6. इस बबट में जो प्रस्ताव किये गये हैं उस का निपस प्रमार यह होगा कि कुत 
मिना कर 1,432 रोकाये का पामा रहे । पर ,चिोगे मुझा प्रारक्षिा निषि में में 
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निकासी के तौर पर 800 करोड़ मारे के विष उमारों को बजट में इस अनुमान के प्राचार 
पर जमा में मान लिया गया है कि इस तरह के सारों से कोई स्फीतिकारी प्रभाव नहीं पड़ेगा 
कोंकि यह उार प्रापात में पार कर पूरा हो जाएगा । इस अनुसार बबट प्रलेखों में 
निवस पाटा 632 करोए वरये का दिखाया गया है । 


7. चूंकि थोक वस्तुपों का मुख्य सूबहाक माई 1976 से 12 . 5 प्रतिशत र 
गया है इसलिये इस संगर्म में किसी भी प्रकार के पाटे को वित व्यवस्था करना चिन्ता का विषय 
है । सरकार को यह वा विश्वास है कि कार को पोर जाती हुई कीमतों को नीचे की पोर 
उतारने के लिये और कीमतों में पुलिस स्थिरता लाने के लिये सरकारी वर्ष की ऐसी 
म्यवस्था को दूर रखा जाये जिससे स्कोतिकारी दवाओं को बल मिमता हो । हम पाचवी 
पायोजना की समीक्षा करने और बबट अनुमानों में संबोधन करने के लिये दुइ संकल्प । 
जिससे यह हमारे दृष्टिकोण और प्राथमिकतामों को प्रस्तुत करें । हमारा इरादा नियमित बजट 
के संबंध में इस सारी प्रक्रिया को निश्चित पधि में पूरा करने की क्योंकि यह बबट मा , 
1977 में पेश किया जाएगा । 


8. इस बीच मने अपने मंत्रालय से कहा है कि यह सभी मंत्रामों , विमानों पौर 
केन्द्रीय सरकार के पचीन सरकारी क्षेत्रों के सभी उपक्रमों से यह मनुरोध करे कि जब तक 
हम पानी समीक्षा को पूरा न कर लें तब तक वो कोई नई सीप र करें और ही 
कोई ऐमा मया काम हाथ में में बिस पर भारी बर्व को मुंजाइम हो । पोस्तीमें इस समय 
जारी है उन को फिर से तैयार करने और कार्यक्रम को फिर से निर्धारित करने की संभावना 
पर भी विचार किया जाएगा । सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों तथा सरकारी व 
की एजेंसियों से कहा जाएगा कि वे सादगी और सभी तरह काम पाक के बर्ष को कम 
करने के बारे में मौजूदा सरकार द्वारा जोर देने की नीति को ध्यान में रख कर वर्ष में 
ज्यादा से ज्यादा किफायत करें । 


9. भारत की जनता यह चाहती है और जैसा कि पुनावों से स्पष्ट हो गया है कि 
हमारी माधिक नीतियों और प्राथमिकतामों में इस तरह का मोड़ साने की सख्त जरूरत है 
जिससे यह माथिक विकास , गरीबी और बेरोजगारी को तेजी से दूर करने और प्राय 
पौर सम्पत्ति की प्रसमानतामों को उत्तरोतर कम करने के हमारे लक्ष्य को पूरा करने में 
सहायक सिव हो सके । जनता में हमारी निष्टा बनी रहेगी , सदन इस बात से निश्चित रहे । 
भार्ग का हमारा काम कठिन है लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हम जनता ः खुले दिल से 
समर्थन और सद्भाव से हम माने लक्ष्य को पूरा करेंगे । 
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I rise to present the Budget to this august House . 


The Budget and the demandg for grants that are being made available to Honour 
able Members were prepared on the başıs of the directions Elven by the previous 
Government I would Üke to make it clear at the outsot that though these have 
been circulated , they do not reflect our philosophy, pollcies, and programmes 


2 . There was no time since we assumed office to recast these estimates and to 
print the Budget documents afresh . The annual financial siatement and the 
demands for grants prepared earlier will serve the limited purpose of fulfiliing the 
Constitutional requirements for taking a Vote on Account before the 31st March , 
1977. This will enable Government to meet essential expenditure during the first 
four months of the enguing financial year . 


i The Budget for the current financial year presented in Marh , 1978 envisaged 
an overall deficit of Rs. 328 crores . Due to certain increases in expenditure , partly 
offset by improvement in receipts , the year is expected to closo with a deficit of 
Rs. 425 crores. It is not necessary for me to take you over the various details of 
the budgetary developments during the current year for which the present Govern . 
ment can obviously asguine no responsibility 


4 According to the Budret as prepared , while total receipts are expected to go 
up during the year 1977 - 78 to Rs 14 ,910 crores us compared with the figure of 
Rs, 13 , 759 crores in the Revised Estimates for 1976 - 77 , expenditure for the ensuing 
year is estimated at R $ 15 ,042 crores as against the current year s Revised Estimato 
of Rs. 14 , 184 crores This position has resulted from an increase in both non - Plan 
And Plan expenditure . 


5 The Central Sector of the Plan for 1977 - 78 involves an outlay of Rs 5 , 053 
crores and will make a draſt on the Central Budget of Rs 4 , 096 crores This com 
parts with the pieceding year s ( 1976 -77 ) cutlay of Rs 4 090 crores Eucl a luilgetary 
support of Rs 3 , 347 crores at the Budget stage , Central assistance to States and 
Union Territories, and for various programmes concerning the Hill and Tribal areas, 
the North Eastern Council and Rural Electrification Corporation ps well as the 
Andhra Six Point Formula amounts to Rs. 1 ,692 crores according to these estimates 
for the year 1977 -78 . The corresponding figure for the current year is Rs 1 ,412 
crores. Taking Centre , States and Union Territories together the Budgel envisagey 
a total Plan outlay for 1977 -78 of Rs. 9 ,953 croreş as compared with Rs. 7 ,852 crores 
In the Budget Estimates of 1076 - 77 . 


0 The net effect of the proposals made in the Budget would he an overall deficit 
of R s , 1, 432 crores. However , the Budget takes credit for special borrowings of the 
order of Rs. 200 crorer against drawal of foreign exchange reserves, the assumption 
being that such borrowing would be non - inflationary , as it is covered by increased 
imports of goods Accordingly , the Budget document shows a net deficit of 
Rs. 632 crores. 


7 . In the context of the rise in the whole - sale price index of 12, 5 per cent that 
has occurred since March , 1976 , any deficit financing has to be viewed with concern . 
In order to reverse the rising trend of prices and to usher in a period of reasonable 
price stability , the Government are of the Arm vlew that financing of public expen . 
diture a manner which would generate Inflationary pressures should be eschewed . 
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It is our firm resolve to review the Fifth Plan and to revise the Budget Estimates 
so that they reflect our thinking and priorities. We propose to complete this exer 
cise in time for the regular Budget which will be presented in May , 1977 

8 . Meanwhile , I have asked my Ministry to request all Ministries, Departments 
and Public Sector Undertakings under the control of the Central Government not 
to take up new schemes and not to enter into fresh major commitments till we have 
completed our review . The possibility of rephasing and re - scheduling continuing 
schemes would also be explored . All Ministries and Departments of Government, 
and Public Sector Agencles will be asked to observe the utmost economy in expen 
diture , keeping in view the present Government s emphasis on austerity, and 
avoidance of all forms of ostentation . 

9 . It is the will of the people of India as expressed unequivocally at the Polls , 
that there is an urgent need to re -direct our economic policies and priorities so as 
to ensure that economic growth subserves the obiectives of speedy eradication of 
poverty and unemployment, and a progressive reduction in inequalities of income 
and wealth . The House may rest assured that we shall keep our faith with the 
people . The task ahead is formidable , but with the willing support and goodwill 
of the people , we are confident that we shall achieve our objective 
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